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श्री रूपभवानी अलखेश्वरी 
अष्टोत्तरशत नामावली 
कृपया ध्यान रखें : 





 रूपभवानी अलखेश्वरी अष्टोत्तरशत नामावली की 
पूजा समय या स्थिति के अनुसार तीन प्रकार से कर 
सकते है, पहला होम (हवन) से, दूसरा पुष्पार्चन ओर 
तीसरा केवल पाठ मात्र से । यदि होम (हवन) करने का 
मन वनता हे, तो उसमें आहति के लिए घी तथा 
अग्नहोत्री (अग्नवतर ) का होना आवश्यक है | इसी 
प्रकार पुष्पार्चन कं लिए फूल तथा फूलों की कुष्ठ 
मालाओं का प्रयोग करना पडगा। यदि आप होम 
(हवन) कर रहे हँ तो आप प्रत्येक ^ तर उच्चारण के 
अन्त मे आहूति डालते हुए 'स्वाहा' पटं अन्यथा पुष्पार्चन 
या पाट के समय प्रत्येक म्र के साथ अन्त मे नमो नम- 
पठे जैसे ॐ श्री रूपभवानी माता शारिका अंश ८५, 





ॐ श्री गणेशाय नम: ॐ नमो भवान्यै 


ॐ अस्य श्री रूपभवानी अलयखेश्वरी अष्टोत्तरशत 
नामावली अलखेश्वरी शक्तये स्वच्छन्द: माता रोप द्यद 
तपस्विन्यै आत्मनो वाङ्मनः कायोपार्जित 
पापनिवारणार्थ श्री शारिका रूपायै पीत्यर्थे 

होमे /पुष्पाचर्ने / पाठे विनियोग : | 


अव न्यास केः 


अथ करन्यासः 
ॐ अभ्यास प्रियायै अर्गष्टाभ्यां नम 
ॐ ज्ञान प्रदायै तर ..न्या नम 
ॐ शुद्धविद्यायै गध्यमाभ्या नम 
शक्ति रूपायै अनामिकाभ्यां नम 
> रघ्टदेव्यै कनिष्टिकाभ्यां नम 
` ,मृक्त्ये करतलकरपृष्ठाभ्या नमः 
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अजथ षड न्यासः 
ॐ अभ्यास प्रियायै हृदयाय नम 
ॐ ज्ञान प्रदायै शिरसे स्वाहा 
ॐ शुद्धविद्यायै शिखायै वौषट्‌ 
ॐ शक्ति रूपाये कवचायहुम्‌ 
ॐ इष्टदेव्ये नेत्राभ्यां वौषट्‌ 
ॐ विमुक्तये अस्राय फर्‌ 


अब ध्यान करे: 


अथ ध्यानम 
आविर्भूता जनकतपसा शारिका अंशरूपा 
ध्वान्तं भित्त्वा सकलजगतो यागतासीत्समक्षम 
भक्तानाञ्च प्रवरसुखदामागताना समीपे 
वन्दे नित्यं विकसितमुखीं रूपनाम्नीं भवानीम 
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तद्‌ रूपमयी तत्परमगती स्थानी प्रवाही । 
गति गट पूरनी 
समर्थ स्वामी परमार्थ निदानम्‌ | 


क्वदा देह तृपितम्‌ | 





अन्तर्मुखी दृष्टी निर्वान्‌-रहस्य तती परमगती | । 





गुरुर्‌ ब्रह्मा गुरुर्‌ विष्णु : गुरु : साक्षात महेश्वर : । 
गुरुर्‌ एव जगत्‌ सर्वं तसम श्रीगुरवे नमः| | 


सपितासचमेमातास वन्धु स च देवता। 


` संसार-प्रतिवोधार्थं तस श्रीगुरवे नमः| । 


भ्व 


यत सत्येन ज.“ त्यं यत्‌ प्रकाशः =! ` 











ज्ञानी (-* तथा योगी गुरुर्‌ ज्ञेय: सुख-प्रद : 
तरिभिः हीनं त्यजेत्‌ दूरे मिथ्या-ज्ञान-प्रदर्शकम्‌ | । 





यस्य स्मरण-मात्रेण ज्ञानं उत्पद्यते स्वयम्‌| 
ज्ञान-शेवधि-दात्रे वै तस्मे श्रीगुरवे नम: | | 





गायत्री :- 
ॐ रूपभवान्यै विदमहे 
द्यदमर विहार देव्यै धीमहि 
तनः शक्ति : प्रचोदयात्‌ (3 वार) 
ॐ श्री रूपभवानी माता भरिका अश रूपायै स्वाहा 1) 
ॐ प्रसिद्ध-विख्यात पितर श्री माधव धर 
आत्मजायै स्वाहा 
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ॐ प्र्युम्नपीठ परियाय स्वाहा 


ॐ अभ्यास य स्वाहा 

ॐ ज्ञान प्रदायै स्वाहा 

ॐ योगिनी चित्तानन्दायै स्वाहा 
ॐ माता चक्रेशव्य स्वाहा (10) 
ॐ अन्तरात्म ज्ञानदाय स्वाहा 

ॐ {शिवानन्द स्वरूपायै सवाहा 


४ चचेतन्यमालाय स्वा 





ॐ जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाय स्वाहा 





याये स्वाहा 





ॐ पञ्चसिद्ध पीटायै स्वाहा (५40) 





ॐ भुक्ति-मुक्ति क्त प्रदात्रयं स्वाहा 


ॐ सगुण साकार शारिका रूपायै स्वाहा 


ॐ शुभफल प्रदायै स्वाहा 
ॐ त्रिक्मत पिया स्वाहा 
ॐ काश्मीर पण्ड़तिजन एल ग्वाहा 
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ॐ माघकृष्ण सप्तम्यां निर्वाण तिथ्ये <. 


ॐ निगुण निराकार स्वाहा (50) 


ॐ धर जाति कन्यायै स्वाहा 


८८. 





ॐ सवनिन्द प्रदात्रयै स्वाहा 


वि 


ॐ ज्ञानकर्म-योगीश्वर्धै स्वाहा 


५.५४ 


ॐ गुरु-शिष्य मूर्तये स्वाहा 


ॐ मनिगाम स्वाश्रमाय स्वाहा 





;+ = लानायै स्वाहा 











ॐ चैरी विनाशिन्यै स्वाहा 





ॐ काश्मीर शाक्त विमर्शन्यै स्वाहा 





ॐ रूपभवानी शारदापीटायै स्वाहा (108) 


अनेन अष्टोत्तरशत नामावली होमेन / 

प्पार्चनेन ,/ पाठेन आत्मनो वाङ्मन 
कायोपार्जित पाप निवारणार्थं 

श्री माता पसाद सिद्धयर्थ 
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